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णो ब्रह्मणस्पते || यशोपवीतकों हाथाके 8 
रखकर ३ बार मन्त्र पढते घोयें डो गायत्र्यै न- 

| डॉ भूर्सुवःस्वस्तत्सवितुवरेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमाहि | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
4 ST 3 || यक्षांपवांतका प्रथम दाइ 33۳ [फर क- 
ہہ‎ डाले यज्ञोपवीत परमं पवित्र प्रजापते- 
येत्सहजं पुरस्तात्‌ | आयुष्यमग्रयं पतिसुश्च 
Ue यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ यज्ञो प- 
बीतमसि यज्ञस्य त्वोपवीतेनोपनह्यामि ॥ 
तीन आचमन करे... .- > ee डॉ St डॉ 
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साथि पर दा बार AINA करे"? ° St डॉ 
बायें हाथमें जल रखकर दार्ये हाय डॉ भूः 
तर्जनी और अगूठेले नथतोंको शुद्ध करें| 

अंगूठे और अनामिकासे आंखोको शुद्ध कर डॉ सुवः 
अंगूठे और कनिष्टासे कानोको शुद्ध ۴٭٭‎ डॉ खः! 
इथेलीले -नासिकों शुद्ध ہے‎ ००००००००००० st महः 
इथेलीसे ही हृदयको शुद्ध ate डों जनः 
सब HERT सिरको शुद्ध ae’ डॉ तपः 
ETR ही दो कन्दोंको शुद्ध करे'** डों सत्यम्‌ 
TINT करें (प्राणायामकरनेकी विधि श १५। 
देखिये) Sry Sra: उॉस्वः Stas: Saa: 
डोंतपः उॉसत्यम्‌ । उातत्सचितुवरेण्यं भगो 
देवस्य धीमहि | frat यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
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महान्तः । 'तेभिनों देवः सविता बृहस्पतिः ८. . ے لک رنہ‎ 2 {G 
विश्वे देवा मरुतो मुञ्चन्तु TRÎ: Il ह 


~ 


0 .وھا سے‎ 2८७ Lee? 2-१9 ५23३“ & 





q 

३ बार जलाञ्जलि उठाकर बाई तरफ पृथिवी 
पर फेंके ॥ निचाइकुणस्य शुनःशेपस्य यजुरापः ॥ 
सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु | eft 
त्रिथास्तस्मे सन्तु योऽस्मान्द्वे्टि यं च वयं کر‎ 
ca || अञ्जलि धरकर पढें 
यत्कि चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्या- 
ہد‎ | अचित्ती यत्तव sat युयोपि- 
ममा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥ 
इस aaa मिट्टीको पहिले जल छिडककर शुद्ध करे 
फिर इसी मिट्टीके तीन भाग बनाकर पहिले भागपः 
र जल छिडक (क) 
डॉ गायत्र्ये नमः डों HET: स्वः तत्सवितुः 
वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि | धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ St ३॥ दूसरे भागपर जल छिडके (ख) 
त्रितस्य महापांक्तिरादित्याः ॥ आदित्या अव हि 
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ख्याताधि कूलादिव TI; | सुती सर्वतो 
جج‎ नो नेषथा सुगमनेहसो वऽऊतयः 
सुऽऊतयो वऽऊतयः ॥ तीसरे भागपर जल छि 
डके (ग) मेधातिथेगोयत्रं विष्णुः अतो 
Far अवन्त नो यतो विष्णुर्विचक्रमे ۳۴ 
व्याः सप्त धामाभिः ॥ तासर (ग) भागक 4 
हिस्से करके पक feat Galt तरफ जल में फेके 
भर्गस्य बृहती इन्द्रः ॥ यत इन्द्र 
भयामहे ततो नो अभयं कृधि | मघवज्छ- 
ग्थि तव तन्न ऊतिभिर्विद्विषो sat जहि ॥ 
दूसरा हिस्सा जलमें दक्षिणकी तरफ AH शासस्या- 
a विसृध इन्द्रः ॥ स्वस्तिदा विशस्पतिः 
व्हा یچ‎ वशी | TR: पुर एलु नः 
सोमपा अभयंकरः || तीसरा हिस्सा जलम पश्चि- 
मकी तरफ फेंके वि रचो वि wat जहि वि 
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جج हन्‌ रूज | वि FRE‏ جو 
॥ चाथा kal जलम उत्तः‏ ۰59۳۴ 
रकी तरफ फेंके वसुक्रस्य त्रिष्डुविन्द्रः ॥ इदं रु‏ 
जे जरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शापं नद्यो व-‏ 
हन्ति | लोपाशः सिंहं प्रलंचमत्साः कोष्ठा‏ 
और जलसे नाभिस्थानसे उपरके सव अङ्गोको शुद्ध करें‏ 
यज्ञस्थानुष्टुप्‌ मृत्तिका ١ HART रथकान्ते‏ 
विष्णुक्रान्तं वसुन्धरे | FIAT , वराहेन‏ 
कृष्णन शतबाहुना ॥ छत्तिके त्वां च TET‏ 
[स प्रजया च धनेन च | BA ब्रह्मद-‏ 
٦٦٦٦ कश्यपेनामिमबिता ॥ HR हर मे‏ 
पाप यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ | वाचा कृतं‏ 
चिन्तितम्‌ ॥ मृत्तिके‏ جج "ana मनसा‏ 
देहि में FE त्वयि सर्व प्रलि्ितम। त्वया‏ . 
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पहिली (क) मिट्टीमें से थोडीसी یم‎ तिलक करें- 


कुत्सस्यरूद्रो जगती 

मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गो- 
घु मा नो अश्वेषु रीरिषः | वीरान्मा नो 
रुद्र भामितो वधीहेविष्मन्तः सदमित्त्वा हः 
वामहे || उसी (क) मिट्टीकी थोडीसी मिट्टीसे at 
कन्देको शुद्ध कर डॉ भूः डों ua: gt स्वः 
उसी (क) fete दायें कन्देको शुद्ध करें डों महः 
St जनः St तपः उसी (क) ۵ہ‎ हृदयको 
शुद्ध करे डों सत्यम्‌ प्राणायाम . अञ्जलि धरकर 
तीथंका आवाहन करें तीर्थस्यावाहनं कुर्यात्त- 
त्प्रवच्थास्यनन्तरस्‌ | कुरुक्षेत्र गया TET 


प्रभास पुष्कराणि च ॥ तीर्थान्येतानि सः 
बोणि स्नानकाले ہج‎ मे | ; 
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नमस्कार करें प्रपद्ये वरुणं हनन 

सां पतिसूर्जितम्‌ ॥ याचितं देहि मे तीर्थ 
सर्यपापापलुत्तये | TNT वरदान्सवाः 
नप्सुषदस्त्वहम्‌ ॥ सवानप्सुषदश्चैव प्रपद्ये 
प्रणतः स्थितः | देवमप्खुषदं वह्निं प्रपद्येऽघ 
निसूदनस्‌ ॥ आपः पुण्या पवित्राश्व प्रपद्य 
शरणं तथा | یی‎ सपाञ्च वरूणस्त्वा- 
च एव च ॥ शसयन्त्वाशु मे पापं पुनन्त्वेते 
सदा मम | इत्येवसुक्वा कतव्य ततः समा- 
sta जले ॥ अब (क) मिट्टी ओर चलूबर पानी 
उठाकर पढे । St अपां पतये विद्महे पाशपा- 

णये धीमहि । तन्नो वरुणः प्रचोदयात्‌ ३ ॥ 
agit उतरते पढ डॉ جج‎ अद्य 7 
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के FIAT आज्ञा दता ह कि डॉ कुरुष्व ॥ 2 
~, {2 
चलूक जलका नदाम फककर विष्णुका ध्यानकरके और | A یکا‎ Be f 
जलपर ' डा लखकर गातह मार ॥ 3 ىاد‎ LCC pgs) ८५८०८४ 
मधातिथेः काण्वस्य गायत्रं विष्णुः ॥ PLL bbe sp 


डा TIES: परमं पदं सदा पश्यन्ति सू- १.८, SME سٹو‎ AL 
रयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ तद्विप्रासो , ५22०८ lg رت رتت‎ th 
laters जाशवांसः समिन्धते | विष्णो- CN باکت‎ DONE 

यत्परम पदम्‌ ॥ माथेपर खात माजन करें डो ہی‎ ८£“/£ ५८ eer 
a? डॉ چپ‎ ओं स्वः३ डों मह!४ Fi ४ ८०|४(2। - ०५४ لام‎ ELEM 


AY آ3‎ AT: ST सत्यम्‌७ | ا جناہ۔ ام جا٥٠2۱) یم‎ - 2G) oh 
प्राणायाम करके FT तरफ उपस्थान करें SLi JOSHI 
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हँस! शुयिषद्वखुरन्तारिचसाद्धोता 0۳ 
थिदुरोणसत्‌ | छषष्ठरसइतसमोमसदन्जा 
गोजा HAT अद्विज ऋतं TEA ॥ 

at देवताको नमस्कार करें aay THREAT 
नसः सुकृतसालिणंं । ` नभः प्रलनक्षदेवाय 
भास्कराय TAT Tay ॥ एकबार अशुलियाक 
सिरों परखे जलाआलि देवे Sy way देवेभ्यः | 
यज्ञोपचीतको गदेन और दो TEN रखकर, २ज- 
लाञ्जलियां हाथोंके दर्मियानसे देने * कश्ठोपवीती । , 
स्वाहा ऋषिभ्यः | 7 थनोंके दार्मेया- 
नसे बाई 5 रखकर हे जलाञ्जलियां दाई अंगूठे 
आर तजना क दामयानस दच ٤ आअपसबव्यन ? | स्वर 
था पितृभ्यः | यक्षोपबोतको थनोंके दर्मियानसे 
दाई बाजोंम रखकर ३ बार जलाञ्जलिया देवं सव्येन 


ےچ 0۵ 7 सचराचरं जा.‏ سی جج ےوہ .ےسج ٠ے‏ 


ہہ ہہ اف 


din! ID PEPYS ष्ट‏ ویرت 
wes ۱‏ ,% ست رت > ورت Zi YES‏ 
4 ” 7 ے2 if‏ ت 
by fe uf‏ < مم ارت Lys ype‏ کا رک a 44८‏ 
Ee Oe : ° 7‏ 2( 
yh‏ نم دص ob ८-७४ ٠‏ 
مل" سم ناف یں کے 
eps j BD ERT IN‏ 
by 5 b fi 4 £ he 2‏ 
Of forsee‏ ادد اکھد ل می رک ےکر و ملالا ں جا 
कअ ८४८८०4०‏ سوام سی 
es 7 7‏ 
ole‏ با می عبر ہا می vipers‏ 
ود2 fs हि UF: 3 by‏ 
ہے ہو سے JE‏ سوہ TAT‏ کی ےم (bg‏ 


2८,2८2 کلم مت جم‎ 
EPS SL 


४८० 
TEETER ॥ किनारेपर चढ़कर पहिली अवशिष्ट 
[क] मिट्टीका तिलक लगाते AT पढें, फिर उसको 
तत्कालही जलसे घो डाले थत्त्वगस्थिगत पाप 
जन्यान्तरकृत च यत्‌ | तन्मे हरस्व कल्याणि 

a को ~ 

aie स्पर्शेन वेष्णवि ॥ ais जल छिडककर 
घारण करे विश्वामित्रस्य त्रिष्टुप्‌ विश्वेदेवाः ॥ 
युवा खुवासाः परिचीत आगात्स उ श्रेया- 
नभवति जायमानः | तन्धीरासः कवय उन्न- 
यान्ति स्वाध्योरेमनंसा देवयन्तः ॥ 
गोविन्देति सदा स्नानं गोविन्देति सदा es जपः । 
गोविन्देति सदा ध्यानं सदा गोविन्दकीतनम्‌ ॥ 


गोविन्द्‌ गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द ۴ 
थांगपाणे | गोविन्द गोविन्द جوع‎ कृष्ण गो- 
विन्द गोविन्द नमो नमस्ते ॥ 





EEE pepe 

re سرت با‎ tit 
RN eee 
FEISS IO) SE 
ioe HDF DNDN 

gerbe AHN Loch olily. dg 

obey 


if o“ Woy beh ie fhe, 
ہگ در ر دند ہے‎ 4००५० 
Mp sf टि १ Sirs نے‎ frees, 
5 7 त ت‎ CA : 
PDO شغ‎ 





SY‏ چچ 


॥ सन्ध्योपासनप्रारम्भः ॥ ॐ 
=> Soo سسا‎ 
EDS کا رک‎ Nor? 


सन्मुख नमस्कार धरकर पढें डों HET 
सूर्यके सन डों श्रीमहा- EPs 


गायत्र्यै नमः | सावित्र्यै नमः | सरस्वत्यै नमः॥ ९८८४ 
डों प्रणवस्य ऋषिब्रेह्मा गायत्रं छन्द एव 77०९८५५०८१4 १92 द 
च । देबोभिव्याहृतिषु च विनियोगः प्रकी {27८०5 a 
तितः ॥ प्रजापतेव्याहृतयः पूर्वस्य WHS + ५५-५८-7०५7 ८८१ A 
नः | व्यस्ताअव समस्ताश्च ब्राह्ममक्षरमो- لی رر نے‎ OEY, 


मिति | व्याहृतीनां समस्तानां दैवतं तु ८: yen cd rl | 
سی‎ | व्यस्तानासयसभिश्थ वायुः a 2724 







१५ 
राणामुक्ताख्य द्यक्षराणामत्युक्तार्यम्‌ ॥ वि- 


श्वामित्र ऋषिश्छन्दो गायचं सविता तथा | 
देवतोपनये जप्ये गायत्र्या योग उच्यते ॥ 
आवाहयामि गाय प्री सवेपापप्रणाशिनीम्‌ | 
न गायत्र्याः परं जप्यं न व्याहृतिसमं इ- 
तम्‌ | आगच्छ वरदे देवि जपे मे सन्निधौ 
भव | गायन्तं त्रायसे सस्माङ्गायत्री त्वं 
ततः स्मृता | अग्निवयुश्च सूर्यश्च बृहस्पत्या- 
प एव च ॥ इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः 
समुदाहृताः | gana छुन्दो दैवतं विनिः 


याग 3۲۳۹ ॥ 
गायज्या शिखामाबध्य waste समन्ततः | 
आत्मनश्चापः परिक्षिप्य घाणायामं कुर्यात्‌ ॥ 


अञ्जलि' धरकर गायत्रीका आवाहन करें | 


Sy ہے کا تا‎ a Foor یوما‎ पट्ट 2 
CEN, 7 LIA ils 22 


ag 
(2 22१2 گی‎ 


دا سم (2६‏ ا 
دارگ ہے ے سی دصو ۔ کہ د کا ihe,‏ = 
مات کن ڑی لم ماد را SNS i‏ 
PIED Ne Oe‏ 
درا (yo‏ وداه aes र्ट | (pel‏ 
PIPL‏ چا رش رت یڑا کے 

AT pol 
(26655 ھا نع کرت م سے بڑعیں > او‎ af 

GES AGO ee 


LINN Pg FIFI (2००९१ 





१६ 
ओजोसीति गायत्रीमावाद्य देवानामापेस्‌ ॥ 
St ओजोसि सहोसि बलमसि भ्राजोसि 
देवानां घास नामासि विश्वमासि विश्वायुः 

॥‏ :وچ وو 
प्राणायाम करे‏ 


प्राणवायु और अपानवायु के रोकनेको प्राणायाम 
कहते है | यह योगका एक विशेष अंग हे | ۰ 
जपके सहित जो किया जाता है उसको सगर्भ प्रा- 
णायाम, और AF जपनेके बिना जो कियाजाता हे 
saat fant प्राणायाम कहते हैं ॥ यहां सगभे 
करना होता है ॥ 

(एक प्राणायामं पूरक कुम्भक और रेचक किये 
जाते हैं |) 

पूरक दाई BBA दायै नथनेको बन्दकरके; 
वार्यं नथनेखे TIER शनैः २ अन्दर खींचते जाना 


GDL (८ 
se Lief پان دالو ادد ان دا کے د‎ 
PO سے‎ ANG CS) 
ers ہپ ل چا تا سے اص لر کک رھ برا یا‎ 
a: ty hf کے رول ےکر‎ MIU Oye کے‎ 
سک رکھ را )کا ما ے‎ ors et 

نام ر Gy! A‏ کے بے ں 
Ser ळी ०८०‏ کی CE‏ 
Ee rt‏ سے سال RT‏ | 
ES‏ یکا ما بی ردصا نکرک اک بار 


Sar” 
OSU کے سے‎ FLAC BLE 2 





29 

आर रक्तवर्ण (सुखरंग) ब्रह्माजीका नाभिस्थान (नाफ)| 
पर ध्यानकरते एकबार HIRT पढना ॥ 

कुम्भक=कनिष्टा अनामिका और अंगूठेसे दोनों 
नथनोंको बन्दकरके सांस (प्राण) को हृदयमें پچ‎ 
राकर, हृदयकमलपर नीलवण विष्णुका AIT, 
दो बार मन्त्रको जपते जाना ॥. 

रेचक =दाये नथनेपरसे अंगूठेको उठाकर یچ‎ 
ल आहिस्ता २ सांस छोड़ते जाना, और ललारमें 
सहस्रदलकमल [हजारबर्ग वाले कमल] पर स्फटिक 
[बिल्लोर] वणे शिवजीका ध्यान धारण करते तीन 
बार WHR पढना il 
डों भूः St भुवः डों खः डों महः Si जनः 
डों तपः St सख्यं. डों तत्सवितुबेरेण्य भगों 
देवस्य धीमहि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ डॉ 
आपो ज्योती ۵-8 ब्रह्म भूर्सुवःस्वरोम्‌ ॥ 
इसको WHA एक बार कुम्भकम दो बार, रेचकमें तीन 


hE سال سک ہے می کہاگ دہ پر‎ Ele f 
iD COE 
LSE ie goa 
Zr Wal ied gtr 
Eis Lb پور‎ YP 
Nei کے‎ 

EL 
یجاہ‎ ا٥‎ Wales او سوا‎ » ely اکر ؛ ا‎ 
fs ed Del EI] 
یرو ریات :۵۱و ؛‎ ٥ وی ای : ریو لرن‎ ٠ دازسے‎ 
दहि Che رق سو متم رکیز رواد‎ 
ن بارجن‎ Ele ted ht 


کت 


१८ 
वार पढें ॥ अब प्रत्येक AMS तीन २ वार आचमन करे 


SAO LiL 
सायके तीन आचमन :-- 


20४८-॥ yi منوس سے‎ HL Pale 
bss 22 اکا ر‎ if یا‎ ep ست‎ (Cy el 


क ~ BO | متا‎ 
PIN AI os (Loa (CEU 


3० AAA सा AGA मन्युपतयश्च स BX jie (EV SD, ete ; 


न्युक्कलभ्यः पापभ्या रचन्ताम्‌ | TET पा TEER [Ors 
पसकाष सनसा वाचा हस्ताभ्याम्‌ | पञ्चा sui td SESS, 
BACT शिक्षा अहस्तदवलुम्पतु | यात्काच- ८ oe رم وي انر ور‎ 
दूदुरित मयीदमहं मामऽम्ूतयोनौ सत्ये ज्यो 7 


Foils ۔ بت دا ا‎ Es اہ ؛ ما سے‎ 
तिषि YETA खाहा डॉ डों, ام‎ RIOT fey رت‎ 
2 (“८62 rs ble 

प्रभातक तीन आचमन :-- (see [rors = 


३० सूयेश्च मा AA मन्युपतयश्च म- 
RAYA: पापभ्यो रचन्ताम्‌। यद्रात्र्या पा- 
HRT मनसा चाचा हस्ताभ्यां | جم‎ 
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७४:००‏ راتی سس feet‏ رے 355685 | शिक्षा रात्रिस्तदवलुम्पतु‏ رت 
کیت itt मयीदमहं मामऽखतयोनौ सूर्ये ज्यो- . PEs‏ 
۶۶٣٢‏ 2 ام तिषि जुहोमि स्वाहा डों, डों, डॉ, ॥‏ 
٤ ee पय (०‏ ے मध्याहके तीन आचमन‏ نے 
३० आपः पुनन्तु एथिवीं एथिवी पूता Fg‏ 
20 > تق بعی کہ رتےے۔ पूला‏ بج उनाठ माम्‌ । पुनन्तु‏ 
पुनातु प ॥ a च्छिष्टमभोज्यं वा यद्वा Bite ph iy EPO‏ 
م ام ٠٠‏ ۔ یرد ا SANT | मम सर्व पुनन्तु मामाऽऽपोऽसतां oi (2८८८-52‏ 
०० २०2५208‏ این آو٤٤)‏ وچ पतिग्रहं‏ 
स्वाहा डों, St, डों ,॥‏ 7“ 
SU आपा हि छा HTH: | हृदय वा आकाश पर १ ON‏ 
र‏ راد (as, [3 SSL fj‏ > 
ST ता न ऊर्जे दघातन | पादों पर वा नीचेकी तरफ २ SU ٦ Shp >‏ 
महरणाय चक्षसे 0 ललाङ ea 0 0 00 Ut‏ 
LE‏ بت امم یہ رن کے۔ डों यो वः शिवतमो रसः । ललार पर ४ . ११-४९‏ 
CIRO‏ ہے ہہ :نا St तस्य भाजयतेह नः।पार्दोपरवानीचेकीतरफ  ,‏ 

डॉ उशती रिव मातरः॥ हृदय वा आकाश पर ६ 


ENTER TNE NT 





२° 
डॉ तस्मा अरंगमास वः । ETS وا ا ا ا ا ا‎ 
डॉ यस्य च्याय जिन्वथ। हृदय वा आकाश पर 5 2८ 2 Le. 
डों आपो जनयथा च नः | पादो वानीचेकी तरफ ६ '““८ fl e r ` 
अगले प्रत्यक HAS प्रत्येक वार ललाटपर मार्जन करें 2,200. بن‎ 7h rr 35 
a 22 یا چرراہ‎ ys Uy با ا بات‎ 


0 ९ کلم ۔‎ - Gee ol ut ؛ ددھرے۔ ورو‎ 2 
3» हिरण्यवणाः शुचयः wb यायु سے‎ क... 
जातः कश्यपो UK: । या अभि ग्न (` ` a a کا‎ 7 
दधिरे विरूपास्ता न आपः शां स्योना भः 000 ددمرے مرا‎ (67 IO on 


वन्तु ॥ دیون ۵ تھونی۔‎ ur 


यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्ष्य या. سر رض‎ 2५3८५५५१५ امام ا ناما‎ 

अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति | या अभि T° || 

_ यासां राजा वरुणों याति मध्ये सत्या >, > >, ८, 5.०४ 

a अवपश्यञ्जनानाम्‌ | या AY Wee || † ` ˆ see 
शिवेन मा TAT पश्यतापः शिवया ج‎ 


८ 2 ام‎ 6 
२५७2७५१७०0 0222202 NE 





= 2 २९ 
न्वापस्पृशत त्वचं मे | मधुश्च्युतः शुचयो - > 
qT 0 च یہ‎ UF sols 220 Cs Pu 2 
४ पावकास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ تہ رک لہ اکا س مان آیا دم‎ ae 
Sie رھ دتو۔ 2 ~ بش ا ہیی یک‎ Ve 
St TAT देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पी- ५2202 ۱۷ 
तये । शंय्योरभि्रवन्तु नः ॥ تم‎ 778 
us ۔ امتا‎ ٥ ا‎ pry مدا‎ J ०0 سوك را‎ 
डॉ शन्न आपो धन्वन्याः | डों शन्नः सः Se آیاد۔ دشرا‎ ase plot 
न्त्वनूप्याः ॥ ST शन्नः समुद्रिया आपः | : ; 
डॉ शसु नः सन्तु कूप्याः ¦ i eal = 
8 نت‎ 227 2S نمدھ ینکر‎ x hob :اسان‎ fi Yen 
St आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन Lb ہی ریم + بردت داو‎ 2 oly 
ना TT: पुनन्तु | विश्व हि RF प्रवह- 


आई 5 کس“‎ 
न्ति देवी! | उदिदाभ्य! शुचिरापूत TIT ॥ 


(24: ا‎ - Salen Ass col ८५८ ! 
x 7220: بی 2059‘ ت2‎ 
St इदमापः प्रवहत यत्कि च दुरित मः TICE gan BEI 
यि । यद्राहमाभिदद्रोह جج‎ शेप 38۲75 ॥ 


es = २ 
डों garg मा शपथ्या३दथो TUTE: 
ल । अथो यमस्य पड़ीशात्सर्वस्माद्देवकिल्वि- 
षात्‌ ॥ डॉ यज्नाग्रद्यत्सुप्तः 

पापमभिजगाम सवेस्मान्मा तस्मादेनसः 


Bag ॥ 


Si दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य 
वाजिनः | GUN नो सुखा करत्प्र ण आ- 


ia 


यूषि तारिषत्‌ ॥ 

उं द्रुपदादिव सुसुचान! aa: स्नातो ۴ 
दिव पूतं पवित्रेणेवाज्यमाप! शुन्धन्तु मैनसः 
HAH दो हाथ रखकर [ अघमषण am | अथात्‌ ऊप- 
रका एक मन्त्र आर TAR तान मन्त्र द्रुपदा० ऋतच 


HRT ० HITE इन चारं HIRT पढत जलका 
Sada (घुमाना) करं 


sold ol 


है 4 7‏ 
وی تا ت ‏ مروصمات ١‏ درک ثات۔ 


ت 
اذست oe‏ = ری C‏ 20 لا Kol‏ م My‏ 


ا مسمات ےد اہر بے و۔ 
TC)‏ و ry‏ ے وائا 


० و لت ر 2( رست‎ Gur 


!2( درو بد | و و۔ مر ما bys‏ لر 


REP” 2 
DIET 
र्ट 722 Ed ois 
Wes Pe کے ہن‎ 





डा ऋत च सत्य चाभीद्धात्तपसो व या Hr او قرع سی پا کی رمات ا کرد ے۶ ے‎ 
यत | ततो राच्यजायत ततः समुद्रो अणवः ۵ ورو اروا‎ ०८०५८७ 
समुद्रादणवादाधे संवत्सरो अजायत Borel Art سمردیات؛ ار ات : ارم‎ 
ARAN विदधद्विश्वस्य मिषतों 8 | 
सूयाचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ 
TT च TAT चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ३ 


22 دصت رو شر “CA‏ 
ro‏ حورو عات (2S oe‏ 


साता HITE सात बार माथेपर मार्जन करें aol lt a 
डा भूः St भुवः डॉ स्वः St महः St जन ULE pr 
डा तपः ST सत्यम्‌ ॥ Alot ۔ ام سواه ۰ ادبا‎ obi tex 3s 


चमन करे 
नीचेक AE तीन आचमन क EE: rest 
SU अन्तश्चरसि भूतेषु TET विश्वतो ol jiye زم‎ बीज 222 


सुख; | त्व यज्ञस्त्वं बघदकार आपो ज्यों १८८८५५८००४ Pgs. 
ता Cassa ब्रह्म Waa: स्वरोम्‌ || 


अब प्राणायाम कः =; Ue ا‎ tio |) 7 (i 





२४ 
गायती मः سر م5‎ 
جو‎ तीन वार सूर्यमरडलकी तरफ उछलकर तीन जला ५/५६ EYOTA OE 
ञ्जजियां दे देव ॥ उपस्थान =£ کے‎ yD Ces ०८४८ 
डा TET तससरपार ज्याातष्परयन्त उ- 


P22 SHIRE (222‏ رر 
देवं देवचा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌‏ | یو 


72 | py? ¢ رورا رر ماکز‎ 
डॉ उदु त्यं जातवेदस दव 85 के- ETP 
तवः | हृशे विश्वास सूयस्‌ ॥ "८८-०९ 
Ay) pr 43 ولوا اور‎ ‘ Ae! 

ے راگ ۰با चित्रं देवानासुदगादनीकं चक्तुमित्र- ५,४.१7; ७०८५-०७८०‏ ہے 
اا ت स्य वरुणस्याग्नेः | आ प्रा द्यावाएथिवी अ- ७‏ 

न्तरिक्ष सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ١ 


a) / 2 pes (2 |‏ 2 ۱ رت 


£ ys لے رو مح‎ 
डॉ तचचुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रछुचरत्‌ । PORT 
चश्येम शरदः शत जीवेम शरदः शतं शउ- 





® २ x ‘a دی 0 سا‎ ls ae ७22 की PAL ed fe 8 yr 
णुयाम शरदः शत प्र त्रवाम शरद; शतसऽ- ` 


i 0 iC کو رتو‎ by 
दीनाः स्याम शरदः शतं भूयञ्च शरदः शतात्‌ 
डॉ हँस! शुचिषट्घखुरन्तरिचसद्धोता वेः ig. 7/7? اش ساس یک کت‎ 
दिषद5तिथिदुरोणसत्‌ | नषद्वरसहतसद्यो- رررے ںی‎ yeti ا‎ 


ससदब्जा गाजा ऋतजा आंद्रेजा ऋत 388۱ env, uf 


डों विश्राडबूृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुददेघव्य- Es مرف‎ 
ज्ञपतावविहुतम्‌ | वातजूतो यो अभिरक्षति "ˆ ` aa A 
त्मना प्रजाः पिपत्ति बहघा विराजति ॥ vie A 
अञ्जलि घरकर पढें है ء‎ Kyl NL sy: ay} 


आजुष्टुबस्य ane त्रिष्टुबन्वस्य देवता । विश्वाः 
त्मा पुरुषः ۱۹28۷۲۳۰ Ga ॥ 

डा पुरुषमेधः पुरुषस्य TUTTO आ की 
डों सहस्रशीषा पुरुषः FEET: सहस्रपा तट १727 


Ye Wiese uf 


SIC LN 





त्‌ । स भूमि विश्वतो दृत्वाव्यतिष्टइशाय- 
am ॥ १ ॥ पुरुष एवेद्‌ँ सर्व यजूत यच भ- 
व्यम्‌ | >7 यदच्षेनातिरोह- 
ति ॥ ९ ॥ एतावानस्य महिमातो TTT 
आ पूरुषः | पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपा- 
qearaa RR Il ३॥ त्रिपादूध्वे उदैत्पुरुषः 
पादोस्येहाअवत्पुनः | ततो विष्वड्यक्राभत्सा- 
शनानशने अभि ॥ ४॥ 'तस्साद्विराळजायतं वि- 
राजो आधे E: | स जातो अत्यरिच्यत حم‎ 
RRA पुरः ॥ ५॥ यत्पुरुषेण हविषा देवा य- 
ज्ञमतन्वत | बसन्तो अस्यासीदाज्य ग्रीष्म इ- 
ध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥ तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्पु 
रुष जातमग्रतः | तेन देवा अयजन्त साध्या 
ऋषयश्च ये ॥ ७ ॥ तस्मादज्ञात्सर्वहृतः सं- 


jf rey وروا‎ dos م؛‎ 2-- 

Was)! A (ZAG (ry 
دے'اؤروی۔‎ Se y 

‘FLY 0८० 
G52: (7? ڑا میا‎ ds رض‎ 

رم تاد اُوردو؛ اودسترزرستاءیاددے UIs}‏ 
سز وتر “ILD CCE‏ 

: )4027-02 را ورام انی لاہ Bie‏ 


ae 2‏ 
رع لی تفر کو اوا 0- 


~ So i 8 
¢ وت وست:ءصیامیتا‎ baer po Crs GIS (५) 
IOI 


ر rg SF i (ak‏ اور حم :ماک offs‏ ےت دوا 





۹ २9 
Wt एषदाज्यम्‌ | Wee वायव्याना- 
रण्यान्य्राम्याच्या ये ॥ ८ ॥ तस्माद्यज्ञा- 
त्सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दाँसि 
जज्ञिरे तस्माद्यज्ञस्तस्मादजायत ॥ ६ ॥ तस्मा- 


ب 


७०००-०८‏ ریو ے ۔ 
rer : 2 NE SS ae‏ 8 
rye yo i)‏ کم .< اج وت 
< ‘ دای ولاك ۷ ران اراسان ے ے : 


j ۰ WA Ne 2 STON Ty 
दश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः गावो “7५१४५०7 ,ت گت‎ 


ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्ञाता अजावयः ॥१०॥ 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | جج‎ 
खं किमस्य कौ वाहू का ऊरू पादा उच्येते ११ 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीड्वाहू राजन्यः कृतः | 
ऊरू तदस्य AGRA THT शूद्रो अजायत ॥१२ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्तोः सूयो अजायत | 
सुखादिन्द्रश्चाम्निरच प्राणाद्वायुरजायत ۶۱ 
नाभ्या आसीदन्तरिच शीष्णों द्यौः समवः 
तेत । पद्यां भूमिर्दिशः श्रोच्रात्तथा लोकाँ 


ने ~ 2‏ 
کرت ے امات ہکات ٭ اما ۔ 


oi lis‏ ارا دہ بے 


سی ت :مات پا ؛ اہاویاہ۔ 


)ت سم ‘ ie 4s‏ دسا wr‏ شک مکی ی۷ا Fe‏ 


- 7 4 
LS ارا ار‎ 2७ 
- ट्र (मठ ता we 
AIT bob Ptr sr 
45 GEE 
~ DTS ह ०५०१ اے۔یت‎ 


~ acm یش‎ 
Cer مرعات‎ Ze 7 سورار‎ ٤ oy? مسوم کٹ‎ ' Uz ie 


< 
खअकल्पयन्‌॥ १४॥ सपास्यासन्परिधघ खिस 
समिधः कृता! | देवा यद्यज्ञ तन्वाना अब- 
IT TUF ॥ १५॥ यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
देवास्तानि ہ٭٭‎ प्रथमान्यासन्‌ ते ह ना- 
कं माहिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः स- 
न्ति देवाः ॥ १६ ॥ 


डॉ ہہ‎ दूरसुदेति दैवं جج‎ सुप्तस्य त- 
थवैति | दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे 
मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ १॥ येन कर्माण्य- 
पसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धी- 
राः | यदपूर्वं यचमन्तः प्रजानां तन्मे मनः 
शिव० ۱۹۱ यत्पज्ञानसुत चेतो धृतिश्च 


ive 


= اما‎ ‘ iy. yt 
(2८ - >> دار مہ‎ ‘ ~ सा ‘ ہت‎ nose (ह 
۵۔دارا۔ت‎ Ufo ستری ہت مرعا‎ nr eho, 
2 RS 7 
न کن لو مم پہ‎ > 
००५ Bui ७५०० درا :ا ل‎ Ee रट 2 (iy) 
3 er) bs) ے+ سا‎ १ ~ ٤ BE, ove of fie 
AB ص‎ 7 
رسرب ماد‎ / १४2 
ار .ھ2‎ 7 oI 2 aie 7 5 
٠ےک رلا ددم ادر ے ی › رارم ترد سو‎ OMS) )( 
~ ~ ZB. ا ا‎ ie 
eu ५277 بے دج سے دوم کم یول‎ 


£ 0 
PME ماد‎ 
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EE ee वळ 


२९ 

किश्वन कमे कियते तन्मे मनः शिव० ॥३॥ 
wae भूतं सुवनं भविष्यत्परिगहीतममूतेन 
सर्वम्‌ | येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्म 
मनः शिव० ॥ ४ ii Raat: साम यजूँ. 
षि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। यः 
RHO सवेमोतं प्रजानां तन्मे मनः शि० ५ 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनी यतेऽभीषु- 
भिवीजिन इब | हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं "8 
तन्मे मनः शिव० ॥ ६॥ अथ य एष एत- 
स्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चैष हिरण्मयः पुरुषः | 


अथ य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषोऽयमेच - 


लत योऽयं दक्षिणेक्षन्पुरुषः || उपस्थान करें 


शुक्रियं हद्रस्य | य उदगात्पुरस्तान्महतो 


22 : 5 E 7 
- sr १००2-०० (hex: ےا اه‎ mi ام‎ i 
بے‎ 2 ७७ ۔‎ ~ ue = 
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5 Pg 
TIES eos ere Batre vor 
2 کی‎ Sot 5, [१ 2 من‎ 2 
استو۔‎ Biol سے‎ (fiver PE ठ 
लहर. روش رر ادان بے وین‎ 
ورت پر خر ت رم شر کے‎ Ze ष्ट in 


7 . ر2 
مناه سوس کے اسر IDM BIEL‏ 


३० 
अणंवाद्विभ्राजमानः सरिरस्य मध्ये समामृ- 
षभा रोहिताचः सूया विपश्चिन्ननसा Fos i کے و‎ 
नातु यट्रह्मात्रादिष्म तन्मा माहिसीत्सूया- 


Moats eyed yee رش ایم‎ 


य विभ्राजाय वे नमो नमः Il 88 05, 
गायत्री जप FH 
۱ 4 
जपके ऋरम्भमें अङ्गन्यास करना 25 ॥ Uist crc lsc nosy 
4G 
آ3‎ =[atsty] अ TNT | [ares] उ ہچ‎ FTE 
Te | स शिरसि | [सिरको] डों भूः TET: 5 37" GENER 
St झुवः हृदि | St स्वः शिरसि ॥ TOOT NANI 
उडा भूः 77 تحت‎ अगूडोंको | FONSI NS 
डॉ सुवस्तजनीभ्यां नम! | TET तजेनीयोको 
डा स्वमध्यमाभ्यां नमः | अगूठेसे मध्यमाओंको i आज 
डॉ महः अनामिकाभ्यां नमः | | جح‎ (SO OF OU م راہ رت یکھیا/‎ 
मिकाओंको 


ee 8 8 अ आआआ 





३१ 
डॉ जनः कनिष्ठिकाभ्यां नमः | ۱ کت‎ कनि- نا راٹرںے سی‎ Laer 
डॉ तपः सत्य करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | SOFA سے‎ OFFI UCI 
अगूठोसे हथलियों और दाथो की पीठो को स्पर्श करें ۱ VUE ०0 (Le BG oe 

RAT: SE : 
> ود‎ y ب‎ (-५०:०-८/,०५,८ t ८ uy (Lf میم‎ 5 
FF भूः पादयोः। डां सुवः जान्वोः । छुठनोंकी ` "۷" 


डॉ स्वः TS | मल छोडनेके स्थानकी डॉ महः LEI 
नाभौ | डों जनः हृदि | डों तपः कण्ठे | डॉ س02"‎ 

° of یح‎ gs Cs 
सत्य शिरासि | St भ्रः हृदयाय AA: | Solr SOAS jot ار راداوه ۔ ام‎ 


Poin y by ? “4° (3 ¢ cy 2 
` डॉ सुवः शिरसे स्वाहा | सिरको मध्यमाओ और CLS 
अनामिकाओंसे डॉ स्वः शिखायै चषद्‌। 
बोघीकी अगूठोसे डों महः कवचाय بج‎ | वसो SEs LUE ادم سواہ‎ 2०५४८७. 

~ अशुलियां ~ ~ ~~ ~ 5 2 +» i : 
को آ38‎ खे डों जनः नेत्राभ्यां बोषद। ५7072१0९7 ito, 
नेत्रोको तर्जनी मध्यमा और अनामिकाआं से डों तपः ہر‎ ८2५ ८/८2) 47८72 oe 
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३६ 
सत्यमख्जाय फट्‌ | दाये दाथका खिरपरले घुभाकर 
उफ्र्‌क करल्यासकी 


नखः | वरेण्य तजनीभ्यां नसः | भगो देवस्य 


~, 


SFE CONNIE‏ ردا یں م کے ار 
DNATA‏ ~ 
DIET‏ بی (las‏ نما ور لے UATE‏ 
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थियो यो नः नेत्राभ्यां बौषद्‌ | प्रयोदयाद- 
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विद्वान्‌ स्वाध्यायमघीते ॥ माथेको छिडके। NC | 
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